३० 


उच्चारणस्य नियमाः 


(० ) अनुस्वार के नियम 

> अक्षर के ऊपर जब O यह निशान हो तब सामान्य रुप्‌ से इसे म्‌ का उच्चार 
किया जाता है | 

> संस्कृतभाषा के नियम के अनुसार अनुस्वार का उच्चारण इसके आगे आनेवाले 


अक्षर पर निर्भर करता है। 
जैसे यदि ---- 


> ०केबाद क, ख,ग,घ, ड्‌ इत्यादि अक्षर हो तो डः बोलना 
चाहिए | 
उदा. -  - ङ विजयं कृष्ण = विजयड कृष्ण 
` = 


विजयम्‌ कृष्ण (x) 


>०केबाद च,छ,ज,झ, ञ्‌” इत्यादि अक्षर हो तो ञू बोलना 
चाहिए | 
उदा. - 8 — ञ्‌ सर्वेषां च =सर्वेषाञ्‌ च 


सर्वेषाम्‌ च (x) 


CO चत्या गत क ण' इत्यादि अक्षर हो तो ण्‌ बोलना 
चाहिए। 


उदा. - Y — Al अधिकानि न vated | 


5 RT रप. न” इत्यादि अक्षर हो तो न्‌ बोलना 
चाहिए । 
इल. ° = नू व्यूढं दुर्योधनस्तदा = व्यूढन्‌ दुर्योधनस्तदा 


व्यूढम्‌ दुर्योधनस्तदा (x) 


>कबाद फ ब के. m इत्यादि अक्षर हो तो म्‌ बोलना 
चाहिए | 


उदा. - 2 न म्‌ राज्यं भोगा = राज्यम्‌ भोगा 
a Ip) 
> Y के बाद गि अक्षर हो तो 1 (nasal) बोलना चाहिए | 


उदा. - ° न यू संयाति = सयूयाति 


सम्‌याति (x) 


ORTE व ,श , ष, स, ह इत्यादि अक्षर हो तो व्‌ 
(nasal) बोलना चाहिए । 
nm. += वू नित्यंवा= नित्यव्‌ वा नित्यम्‌ वा (x) 

संस्कृतम्‌ = सव्स्कृतम्‌ सम्स्कृतम्‌ (X) 

> विशेष - Em ल होने पर ल्‌ (nasal) भी होता है । 
उदा. - दैवतं लोके = दैवतल्लोके 

> तावा संयुक्ताक्षर हो तो संयुक्ताक्षरमें आए हुए प्रथमवर्णके अनुसार अनुस्वारके 
नियम का चयन करे © बाद क्ष(क्‌+ष्‌) होने पर 'ड बोलना चाहिए। 
उदा. - क्षेत्र क्षेत्रज्ञ = AAS AAT 


(o) विसर्ग के नियम 


> अक्षर के बगलमें जब यह ©: निशान हो तब सामान्य रुप से इसे हु का उच्चार 
किया जाता है | 


जैसे - अत; = ह्‌ AT + O: = हा 
ठ + ©: = हि = +O: = In 
Slap os =o Se | जा हुँ 
ए+०:=हे ऐ+०:=हि 
ओ + O: = हो औँ + = हु 


> परन्तु संस्कृत भाषा के नीयमानुसार “: (विसर्ग) का उच्चारण अगले अक्षर पर 
निर्भर करता | 


जैसे यदि - 
> >: के बाद 'क/ख' अक्षर हो तो इसे भी तू, यातो ख्‌ का उच्चार कीया जाता 
है। जैसे - 2: + क = क्रु / SH ०: + ख = क्ख / ख्ख 


उदा.- ०: का - कु / ख्‌ हेतोः किम्‌ = हेतोक्‌ किम्‌ / हेतोख्‌ किम्‌ 


> OLR बाद 'प/ फः अक्षर हो तो इसे भी पू यातो प का उच्चार कीया जाता 
El 


जैसे - 2::+ प = प्प/ फ्प 5: + फ = प्फ / फ्फ 
उदा.-०:का-प्‌/फ्‌ मामकाः पाण्डवा = मामकाप्‌ पाण्डवा / मामकाफ्‌ 


पाण्डवा 


> >: के बाद Ej अक्षर हो तो इसे भी श का उच्चार कीया जाता हे | 
जैसे-०:न्शत्श्श 
उदा.-७:का-शू बहवः शूराः = बहवश्‌ शूराः 


> ७: के बाद y अक्षर हो तो इसे भी पे का उच्चार कीया जाता है | 
जैसे - छ: + Y > पाप 
उदा.-“:का-ष्‌ शुक्लः षण्मासा = शुक्लष्‌ षण्मासा 


> >: के बाद स अक्षर हो तो इसे भी स्‌ का उच्चार कीया जाता है। 
जैसे - ”: + स = स्स 


उदा.-०:का-स्‌ भवन्तः सर्व = भवन्तम्‌ सर्व 


EN 


> 2: के बाद Es अक्षर हो तो इसे हू का उच्चार कीया जाता है । 
जैसे - Oo; += ह्क्ष 
उदा. - ०: का- हू सुखिनः क्षत्रियाः = सुखिनहू क्षत्रियाः 


हृस्व / दीर्घ उच्चारण 


oa ( A, oy Gy ae ) मात्राओंका उच्चारण जीतने समयमें हो उसके दोगुने 
समय में दीर्घ ( आ, ई A E ) मात्राओंका उच्चारण होना चाहिए । 


उदा.- दिन/दीन 


महात्राण 
कुछ वर्णोके उच्चारण में महाप्राण लगता है | 
याने उन वर्णोको बोलते समय अधिक झोर लगाना चाहिए । 


जेसे - 


श,ष,स,ह 
संयुक्ताक्षर 
त्र-त्‌+र्‌+अ 
क्ष-क्‌+ष्‌ +अ 
ज्ञ-ज्‌+ञ्‌+अ 
द्य-द्‌+यू+अ 
श्र-श्‌ू+र्‌+अ 
श्व-शू+च्‌+अज 


नियन्ताऽनियमो 


अवग्रह 


